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माग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कियह अलग संकलन के रूप में रखा 
Chegurate peglang is given to this part in order that it may be filled as a separate compilation 


बके । 
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[ PART III - SECTION 4] 
tatus किायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आवेश , विज्ञापन और सूखभाएं 

सम्मिलित है । 
(Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders , Advertisements and 

Notices Issued by Statutory 3odias 


भारतीय स्टेट बैंक 

केन्द्रीय कार्यालय 
मुम्बई , दिनांक 17 चलाई 1997 
सं . एस बी डी . क्र . 21 / 1997 -- भारतीय स्टेट बैंक 
( सहयोगीक) अधिनियम 1959 की धारा - 63 की उप धारा ( 1 ) 
के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने 
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपर / हदराबाद / इन्दार / मसर 
पटियाला / साराष्ट्र / त्रावणकोर कर्मचारी भधिष्य निधि विनियमन के 
विनियम 8क में निम्नलिखित प्रावधान को समाविष्ट करने हत 
अनमोदित किया है , जो कि भारती : रिजर्व बैंक एवं सहयोगी . 
बैंकों के निदेशक मंडलों दवारा अनमोदिताह : ... 
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपर /हदराबाद / इन्वार / मसर / 
पटियाला/ सौराष्ट्र / त्रावणकोर कर्मचारी भटिष्टा निधि विनियमन 
का विनियम 80 
धनियम 8क ( 1 ) 
. . किसी अन्य प्रतिष्ठान / संस्थान की सबा त्याग कर बैंक की . 

सेवा ग्रहण करने वाले कर्मचारी जिम बैंक द्वारा संचालित 
1 - 179 GI/97 

( 2271 ) 


भविष्य निधि का सदस्य बनने के लिए अनमत किया 
गया हो या इस निधि का सवस्य बनना चाहता हो के प्रकरण 
में उस कर्मचारी के पिछले नियोक्ता दधारा संचालित 
भविष्य निधि में में यदि कोई राशि उसे देय होती हो एवं 
उक्त देय राशि को उसके पिछले -नियोक्ता ने क दवारा 
संचालित भविष्य निधि रणने में सीधे अंतरित किया लो 
तो उस कर्मचारी के अनुराध पर एवं उसके पिछले नियोक्सा 
द्वारा संचालित अविष्य निधि से सम्मानित निगम यदि 
एसा अनमत करस हों तबैंक में इस निधि शासियों 
व्वारा उक्त राशि स्वीकार की जाएगी । इस प्रकार में प्राप्त 
की गई राशि को निधि में कर्मचारी मा अंशदान ( या 
उक्त उददगार्थ बनाए गए शीर्ष के अंतर्गन )- कर्मचारी के 
नाम से खो जाने वाले भाग में आरिम कर दिया जाएगा । 
इन विनियमों के अनुसार अंतरित की गई उटत राशि पर 
तत्पश्चात इस प्रकार से कार्रवाई की जाये गे कि मर्म 
धारी द्वारा इन विनियमों के अध्ययभीत हो इस गशि का 
अंगादान किया गया हो मोदित न होगी कि पणे 
लिखितानुसार जमा की गई राशि के अगस्तप किसी भी 
राशि का अंशदान करने के सरनामी नमो गा । । 
उक्त कर्मचारी को इस राशि के बन्ध में कम विनियमों 


Trt 


- - - 


- . - , 


मा 


राम । 


- - - - - 

- म 

मामा 
. के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार से बैंक या न्यासियाँ 

के गिरवध कोई भी दावा करने का अधिकार नहीं 

होगा । " 
चिनियम 8 + ( 2) . 

"विनियम 8 ( क ) ( 1 ) के अंतर्गत निधि में सम्मिलित किार 

गए कर्मचारी द्वारा पिलले प्रतिष्ठान / संस्थान में की 
.. .. गई सेवाओं को केवल विनियम 14 के प्रयोजनार्थ न कि 

किमी अन्य प्रयापनार्थ बैंक में की गई सना के रूप में 

माना जाएगा । " 
धिनियम 8 क ( 3). 

"बैंक के कर्मचारी दवारा बैंक की सेवा छानकर किसी अन्य 
प्रतिष्ठान / संस्थान में नौकरी ग्रहण करने के प्रकरण में उक्स 
कर्मचारी के लिखित अनुरोध पर एवं उसके नए नियोक्ता 
ववारा संचालित भाषा निधि से सम्बन्धित नियमों के 
अंतर्गत अनमत होने पर बैंक द्वारा संचालिा भविष्य निधि 
में से कर्मचारी की घय राशि को न्यासियों द्वारा उस 
कर्मचारी के नए नियोक्ता द्वारा संचालित भविष्य निधि 
में शीर्ष अरित कर दिया जा . कन उक्त अंतरण 
विनियम 17 के प्रावधान के अमरल किया जाएगा । " 
केन्द्रीय निदमाममंगल के . मयोशनसार . 

बो . एम . भिर 
उप प्रबंध निवशक 
( सहयोगी एवं अनपंगी ) 


अप किसी व्यारक सदस्य 


"परम्त शर्त यह है कि एसी ब्याज की घर , 
सामान्य भविष्य निधि में किए गए अंशवाम पर 
प्याज के भुगतान के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 
समय - समय पर मिनिष्ट घर में अधिक नहीं 

होगी । 
5 . मल यिनियमों के विनियम 15 के लिए , निम्नलिखित 

विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 
- "15 - पेशगी की मंजूरी : ( 1 ) आवेदन करने पर , बोर , 
किसी भी सदस्य को अस्थाई पेगी राशि मंबर कर सकेगा , ओ 
सदस्य के तीन महीने के वान में , या सदस्य के निजी अंशदान के 
अशि जमा -उसपर बना ब्याष , जो भी कम हो , से अधिक नहीं 
होगी , निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक प्रयोजन 
के लिए , अर्थात् : 
( 1) सदस्य या उसके पारिवारिक सदस्य या उस पर वस्तत : 

आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी , प्रसवावस्था - या 
अपंगता से संबंधित व्यय (यथा आवश्यक यात्रा व्यय 
महित ) की अदायगी होता 
* सबस्य या उसके पारिवारिक सदस्य या उस पर सतत : 
आश्रित किसी व्यक्ति के लिए , हाइस्कल स्तर के 
बाद भारत के बाहर शॉक्षिक ,.. तिक पा . व्यावसायिक 
पाठ्यक्रमों की उच्च शिक्षा तथा भारत में ही हाई 
स्कल स्तर के बाद के मोडकल , इंजीनियरी या अन्य 

भकनीकी और विशेषज्ञता पाठयक्रमों की शिक्षा 
. के व्यय (यथा आवश्यक यात्रा व्यय सहित ) की पूर्ति 
. हतु , बात कि शिक्षा पार्यक्रम की अवधि तीन वर्ष 

में कम न हो ; 
( 3) सदस्य दवारा अपनी सियत के अमसार , समादी या 

विवाह , अंतिम संस्कार या एसे समारोहों , जो सदस्य 
के रीति रिवाजों के अनसार अनिवार्य हों , के आवश्यक 
व्यय हत 
सवस्य या उसके परिवार के किसी सवस्म अथवा उस पर 
वस्तुत : आश्रित किसी व्यक्ति वारा या उसके खिलाफ 
कानूनी कार्यवाहियों के सर्ष की पूति हत ; एसे प्रकरण 
में पेशगी राशि , इमी प्रयोजन हत अन्यथा ग्राह्य 
पेशगी गशि के अतिरिक्त होगी , 


- 


- 


- 


- 


दिल्ली मगर कला आयोग . 
नई दिल्ली , दिनांक 21 जुलाई 1997 
सं . 1 (1 ) / 76 - डीयएसी - दिल्ली मगर कला आयोग , अधि 
नियम , 1973 (1974 का - 1) की धारा की उपधारा ( 3 ) के 
साथ पठित धारा 27 के मनच्छद (ग ) वधारा प्रवल शक्तियों का 
प्रयोग करते हए , दिल्ली नगर कला आयोग , केन्द्रीय सरकार की 
पर्व अनमति से कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि विनियम , 1980 
में और संशोधन करने के लिए एतददयारा निम्नलिखित विनियम 
बनाता हो , अर्थात : 
1 . (1) ये विनियम दिल्ली नगर कला आगाग कर्मचारी 

अंशदायी निधि ( संशोधन) विनियम 1997 कही 
- जाएंगे., 
( 2 ) ये शासकीय गजपत्र में प्रकाशन की तारीख को 

. प्रवृत्त होंगे । 
2 . दिल्ली नगर कला आगंग कर्मचारी अंशदायी भविष्य 

निधि विनियम , 1980 (जिन्हें इसके बाद मल 
विनियम कहा जाएगा) के जग -नियम ( 2 ) , खण्ड 
( ख) में आए अंकों 8 - 1 / 3 के स्थान पर अंक 
" 10 " प्रतिस्थापित किए जाएंगे : 
मल विनियमों के यिनयम 11 में , उपनियम ( 1) में , 
आए अंकों 8- 1 / 3 " अंक के स्थान पर अंक " 10 " . 

प्रतिस्थापित किए जाएंगे : 
4 . मल विनियमों के विनियम 13 में , उपनियम ( 1) 

में , अन्त में निम्नलिखित परन्तक गोडा जाएगा 
अर्थात . . 


( 5 ) किसी सदस्य को , अपने ऊपर लगाए गए किसी कथित 

शासकीय अवचार के प्रसंग में अपने बचाव के लिए 
तनात वकील द कानूनी कार्यवाही के व्यय हन ; - 


( 6 ) टेलीविजन सेट , बीडियो क सेट , रिकार्डर , बीवियां 

, कसैट प्लेयर , वाशिंग मशीन , काकिग रन्ज , गीजर 
- कम्प्युटर तथा इसी प्रकार के अन्य टिकाऊ मामान की 

वरीय होते ; 


( 2) किसी भी सदस्य को दमरी पंगी राशिनय तक मंजर 

नहीं की जाएगी , जब तक कि उसने पहली पेशगी 
गशि का व्याज महिन पग भगतान न कर लिया हो । 


3 . 


( 3 ) बोर्ड यदि चाह सो , विशेष परिस्थितियों में , इम 

हात में संतष्ट होने पर कि संबंधित सदस्य को उप 
विनिरम ( 1 ) में निखिल कारणों से भिन्न किसी 
कारण के लिा वागी राशि सता अक्षित , 
पहागीजर कर सकता 


(4). बाडे यदि चाहे तो , विशेष कारण से , उसे लिपि 

बर्ष करते हए , इस शर्त के साथ , किसी सदस्य को , 
उप विनियम ( 1 ) में विहित सीमा से अधिक अथवा 
किसी पूर्व पेशगी राशि को अंतिम किस्त की अदायगी 
से पहले भी , पेशगी मंजूर कर सकता हो , किन्त किसी 
पूर्व पेशगी की बकाया राशि अब मंजूर पेशगी राशि में 
जोड़ दी जाएगी तथा वसूली की किस्तों का निर्धारण 
समनी राशि के अनसार किया जाएगा । 

किन्त शर्त यह होगी कि पापी की राशि , मंजूरी 
की तारीख को भविष्य निधि में सदस्य के नाम जमा 
धन - उस पर ब्याज को कल राशि से किसी भी 

हालत में अधिक नहीं होगी । 
6 . मूल विनियमों के विनियम 17 तथा 18 के लिए निम्न 
विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे; अर्थात् : 

417 निधि से धन निकासी : भविष्य निधि म से सदस्यों 
द्वारा धन की निकासी की बोर्ड द्वारा कभी भी मंजरी दी जा 
सकती है : 
( क ) सदस्य के संवा काल के दौरान , भविष्य निधि में 

( उसके अंशदान तथा उस पर ब्याज की जमा राशि में 
से , निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक 
प्रयोजन के लिए , अस . 
( 1) अपन निवास उपयुक्त मकान बनाने या 

सरीवन अथवा संगार फ्लैट खरीदने हत , जिसमें 
भूमि की लागत पता दिल्ली विकास प्राधिकरण , 
राज्य आवास बोर्ड , किसी सहकारी गृह निर्माण 
ममिति तथा सहकारी समूह आवाम समिति को 
प्लाट / फ्लैट आबंटन हर किया गया कोई भगवान 
भी शामिल होगा ; 


* 


( 2) मोटर कार , मोटर साइकिल , स्कटर अथवा 

मोपेड की सरीब होत 
( 3) माटर कार, मोटर साइकिल , स्कटर अथवा 

मापड खरीदने के लिए दिल्ली नगर कला आमांग 

से ऋण की वापसीहत , 
(ग) पन्द्रह ( 15 ) वर्ष की सेवा ( खंडित सेवा की अवधि , 

यदि कोई ह , सहित ) के याद , अथवा वार्धक्य सेवा 
निवृति से दस ( 10 ) वर्ष के अन्वर , जो भी पहले हो , 
निधि में जमा अंशवान सोश एवं व्याज राशि में से 
सदस्य निम्नलिखित एक या एक से अधिक प्रयोजन 
के लिए धन निकाल सकेगा , अर्थात् : . 
( 1) सदस्य के लिए स्वयं या उसके किसी बच्चे के 

लिए हाईस्कूल - स्तर के बाद भारत से बाहर 
किसी शीक्षक तकनीकी , तिक या व्यावसायिक 
पाठ्यक्रम हत , सश्रा हा स्काल स्तर के बाद 
भारत में ही किसी चिकित्सा , इंजीनियरी या 
मन्य तकनीकी अथवा विशेषज्ञता पाठ्यक्रम की 
उच्च शिक्षा के लागत खर्ष यथा आवश्यक यात्रा 

व्यय सहित हत 
( 2) सवस्य या उसके पुत्र / पुत्री या सवस्य पर वस्तुत : 

आश्रित रिश्ते में किसी अन्य महिला सदस्य की 
सगाई या विवाह से सम्बन्धित खर्च होत ; . 
सबस्य , उसके परिवार के किसी भी सदस्य 
अभया उस पर आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी 

के इलाज हो ; 
( 4) टेलीविजन संट , वीडियो कैसेट रिकार्डर , 

वीडियो कसैट लयर , वाशिंग मशीन , ककिग 
रन्ज , कम्प्युटर तथा इसी प्रकार के अन्य टिकला. 

सामान की खरीद ह 
(घ) अट्ठाइस ( 28) वर्ष पूर कर लेने पर अथवा वार्धक्य 
. सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व तीन वर्ष में अन्दर , 

में भी पहले हो , सवस्य , निधि में अपने अंशवान 
जमा । व्याज में से मोटर कार की व्यापक मरम्मत या 

आवरहालिग हेतु धन निकाल सकेगा । 
) कोई भी सदस्य वार्धक्य सेवानिवृत्ति की सारीख से 
पूर्व , बारह ( 12 ) महीनों के गंवर अपनी निधि में 

अंशदान की राशि जमा उस पर ब्याज की राशि में 

से बिना प्रयोजन बताए धन निकाल सकेगा । 
( च ) कोई सवस्य वाक्य संवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व , 

6 माह के भीतर भविष्य निधि में जमा राशि में से 
कृषि भूमि या व्यावसायिक भूखण्ड या दोनों की खरीद 

से बिना प्रयोजन बताए धन निकाल सकेगा । 
18 . विभिन्न प्रयोजनों के लिए धन निकासी की रात इस 
प्रकार है : - . . . . 
( 1) क . किसी सदस्य द्वारा अपनी में जमा राशि में 

से , विनियम 17 में विनिविष्ट एक या एक से 
अधिक प्रयोजनों के लिए निकाली जाने वाली राशि 
सामान्यत : सवस्य के निजी अंशदान जमा उस पर बना 
क्याज का ( रूधा ) अथवा छ : माह के बेसन , से , 

भी कम हो , में अधिक नहीं होगी । किन्स 


( 2 ) अपने निवास हत उपयक्त मकान बनाने या प्राप्त 

करने अथवा नगार एलट की खरीद होत दिल्ली 
नगर कला आयोग र लिए गए कर्ज को बकाया 
. राशि की अदायगी होरा ; 
( 3) सवस्य के पहले से भाषद या खरीद गए फ्लट के 

पनिर्माण , विस्तार या अवलाव हो ; 
। ( 4 ) कार्य -स्थान से भिन्न जगह पर पंतक मकान या 

अन्य किसी जगह पर दिल्ली नगर कला यायोग 
के कर्ष से निमित मकान के नवीकरण , विस्तार 

या रख - रखाव हत 
( 5 ) दिल्ली विकास प्राधिकरण , राज्य आवास बोर्ड 

अथवा आधास निर्माण सहकारी समितियों द्वारा 
आवंटित या नामांतरित सम्पनियों को लीज होल्ड 
से फ्री होल्ड में बदलने के लिए परिवर्तन प्रभारों 
की अदायगी हेत ; 


( स ) 15 वर्ष की संवा पूरी कर लेने पर , भविष्य निधि 

में अपनी जमा राशि में से सबस्य निम्नलिलिग में 
से किसी एक या एक से अधिक प्रयोजन के लिए धन 
निकाल सकता है ; अति । । 


( 1 ) मोटर साइकिल , मोटर कार , 

मोडकीकिगहते , 


कटर अथवा 


. 


- 


- - 


- 


- 


बोर्ड , यदि छाह तो , निकासी. प्रयोजन अंशदाता 
के पद तथा निधि सात में उनके द्वारा किए आ रह 
अंशदान जमा उस पर ब्याज को ध्यान में रख कर , 
इस सीमा से अधिक निकासी की मंजरी .सकसा ह ; 
जो सदस्य के सात में मौजूद अंशदान जमा उस पर 
व्याज राशि के , चिनियम 17 के खण्ड ( ग ) के तहत 
निकासी के प्रसंग में तीन चौथागी सक तथा खण्ड 
( क ) , ( :) व ( च ) के तहत निकामी के प्रसंग में 
90 प्रतिशत तक हो सकती ह । 


जाता है , अथवा जो किसी एस आवास बार , 
राष्ट्रीयकृत बैंक , जीवन बीमा निगम अथवा 
केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले 
किसी एस निगम को गिरवी रखा जा रहा ह , 
जो नया मकान बनाने या मौजूदा मकान में 
विस्तार या बदलामा के लिए कर्ज वाते ह । 
एसे मकान की स्थिति में परिवर्तन के बारे में 
सदस्य , प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह के 314 
दिवस तक कोई मे अवगत कराएगा और यदि 
सदस्य आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना 
उस मकान का स्वामित्व त्यागता है तो उस धि 
में से निकाली गयो समची राशि एकमएस कर 
में निधि में तत्काल पावस जमा करनी होगी 

और एसा न करने पर , बोर , सदस्य को इस 
विषय में अभ्यावंदन हात उचित अवसर दंकर , 
सदस्य के परिलब्ध बतन में उक्त ऋण राहि 
की एकमश्त रूप से अथवा सथानिर्धारित मासिक 
किश्तों में वसूली करा सकेगा । 


किन्तु शर्त यह है कि विनियम 17 को खण्ड ( क ) 
में विनिदिष्ट प्रयोजनों हत् , धन निकासी के प्रसंग 
मैं अभिवातम निकासी राशि , किसी भी दशा में , 
केन्द्र सकार धारा मकान निर्माण पक्षगी के लिए 
समय - समय पर निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक 
नहीं होगी और एभ मामले में जहां किसी सदस्य ने 
दिल्ली नगर कला आयोग अथवा किसी अन्य सरकारी 
मांत में कोई मकान पेशगी राशि ली है साइन 
विनियमों के तहत निकाली गयी राशि तथा उपर्यक्त 
प्रकार से ली गयी पदागी राशि मिलाकर रक्षा 
शिरिन धिकतम मोमा में अधिक नहीं होगी । 


यह भी शर्त है कि विनियम 17 के खण्ड ( क ) 
को उर ( 5 ) के तहा , निधि से धन निकामी 
की भावी हो गया के दौरान केवल एक बार 
अनुमति होगी । 


टिप्पणी - 3 : --विनियम 17 के सण्ड ( क ) के उप सपड ( 1) मा 

( 4) के तहत भी निकासी की उस स्थिति में 
अनुमति होगी , जहां मकान , प्लाट या फ्लैट 
पत्नी अथवा पति के नाम पर हो ; किन्त शर्त 
यह होगी कि भविष्य निधि हत किए गए 
नामांकन में बह (पत्नी या पति ) भविष्य निधि 
गर्गाश पाने वाला प्रथम नामिनी हो । 


टिलणी- 4 : - यदि किसी सदस्य के पास कार्यस्थान से भिन्न जगह 

पर पतक मकान . अथवा इसने सरकार या 
दिल्ली नगर कला आयोग की ऋण सहायता में 
अन्यत्र मकान बनाया है तो वह सदस्य अपने 
कार्यस्थान पर एक सौर मकान बनाने या पूर्व 
निमित फ्लेट की खरीद के लिए भविष्य निधि 
से अंतिम यानी अप्रतिदोग ( फाइनल ) निकासी 
का हकदार होगा । 


टिपणी - 1 :- याच किमी स्वरय का , दिल्ली विकास प्राधि 

करण , राज्य आवाम की , पंजीकृत मकान 
मिमणि सहकारी समिति या सहकारी समत 

र नगि से खरीत गए गकान या फ्लैट 
या उनको माध्यम से निमित मकान या फ्लैट की 
किरत अदा करनी न तो उस किसी किश्त की 
बाग जाने का मामय उतनी राशि भन 
निकासी की अनुमति होगी तथा इस प्रकार की 
प्रक, अदायगी भिन्न प्रयोजन के लिए की गयी 

मानी आएगी । 
टिप्लाणी - 2 : - वह सदस्य , जिसे विनियम 17 के खण्ड (क ) 

के उप म्हण्ड ( 1) या उपखण्ड ( 2) के तहत धन 
निकासी की उमति प्रदान की गयी हो , इस 
प्रकार के निकामी बन र निमित . या अधिप्राप्त 
मकान गायोग की अनुमति लिए बिना , 
विक्रय करके , गिरवी रखकर (चिल्ली नगर 
कला आयोग को गिरथी में भिन्न ) दान देकर , 
अवलादली करके या अन्य तरीके से निपटान 
करके उसका कमा नहीं छोडगा , किन्त ऐसी 
• अनमति एसे क्रिमी मकान के प्रसंग में आवश्यक 
नहीं होगी , जो किसी एसी अधि के लिए , 
जो तीन वर्ष से अधिक न हो , पट्टा पर विया 


टिप्पणी - 5 : - भविष्य निधि से धन निकासी , बनाए जाने वाल 

मकान या माजदा मकान में किए जाने वाले 
विस्तार या बदलाव का नक्शा , संबंधित स्थानीय 
म्यूनिसिपल निकाय में विधिवत अनमोदित 
कराके प्रस्तुत किए जाने के बाद हो , मंजूर की 
जाएगी और एसा केवल उन मामलों के प्रसंग 
होगा , जहां नको का अल मोदन करना वस्तुतः 
आवश्यक हो । 


टिप्पणी- 6 : - बकाया ऋण की अदायगी के लिए भविष्य निधि 

से धन की निकासी उसके खातों में दर्ज राय 
जमा ( + ) पर्व निकामी राशि के तीन - चौथाई 
अधिक नहीं होगी और उसम में पूर्व निकास 
की राशि बटा गी जागी । 
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तारीख से एक माह के अन्दर , प्रस्तुत करनी 
हांगी , एसा न करने पर निकासी की समस्त्री 
राशि वापस लौटानी होगी ; 


टिप्पणी- 7 : यदि किसी सदस्य ने किसी स्थान पर मकाम . 

निर्माण के लिए अप्रसिदय निकासी की मंजूरी 
पहले ही प्राप्त कर ली ह , सो उस उसी या किसी 
अन्य स्थान पर इसी प्रयोजन ( यानी मकान निर्माण 
हत ) हत दोबारा निवासी मंजर नहीं की 
जाएगी । 


- 


- 


( 5) यदि कोई सवस्य कार , स्कटर या मोटर 
. साइकिल के लिए धन जमा करवाने के बाद उसकी 

खरीद नहीं करता है अथवा स्कीम से नाम वापस 
ले लेता है , तो उसे अंतिम निकासी की राशि 
तथा उस पर निर्माता या व्यापारी से प्राप्त व्याज 
राशि तस्काल निधि में वापस जमा करनी 


होगी ; 


टिप्पणी - 8 : - यदि किसी मकान के रखरखाव के लिए भविष 

निधि से धन मांगा. जाना है तो वह भी मंजूर 
किया जाएगा , जज सदस्य इस आशय का प्रमाण 
प्रत्र प्रस्तुत कर बांगा कि किए जाने वाले कार्य 
के लिए स्थानीय / म्यूनिसिपल निकाय का अन 
मौवन आवश्यक नहीं है । एसेसक मकान 
के लिए भविष्य निधि से धन निकासी की 
अनुमति होगी , जहां शक्र पंतक मकान सदस्य के 
नाम अंतरित न हुआ हो , किन्त, इस प्रसंग में 
सदस्य को इस आशय का प्रमाण परसार करना 
होगा कि वह भी उस पतक सम्सि का एक 
उत्तराधिकारी हो या हिम्सा पाने वाले नामितियों 


( 6) बोई याद बाह , तो उन सदस्यों के मामले में 

माटर कार या मोटर साइकिल या स्कटर के 
पंजीयन या सरीद के लिए ली गयी पेशगी राषि 
की वापसी 36 किस्टों में करने की अनर्मात में 
सकता ह , जिनकी 15 वर्ष की न्यूनतम सेवा 
की अवधि में 6 महीने तक की कमी हो । 
इस प्रकार प्रदत्त पेशगी की बकाया राशि को 
15 वर्ष की मषा के पश्चात् अप्रतिदय ( अंतिम ) 
निकासी में परिवर्तन की अनमति होगी । 


( स ) विनियम 17 के खण्ड ( स ) में उल्लिम्बित प्रयोजनों 

के प्रसंग में निकासी हस ; 


( 1 ) मोटर कार के लिए पंजीयन अथवा उसकी खरीद 

के लिए, मदम्प का मासिक मल बंतन रुपए 
3500/ - अथवा अधिक , तथा मोटर साइकिल , 
. मटर अश्या माई के पंजीयन या उसकी 
खरीद के लिए मासिक मूल वेतन रुपए 1500/ 
अवा अभिकमासाहिए : 


(7 ) किसी सदस्य को इस प्रकार की निकासी की 

केवल एक बार ही मनमीत्त होगी । 
( ग) विनियम 17 के खण्ड (ग) में विनिविष्ट प्रयोजन 

के लिए स्वीकृत निकामी के प्रसंग में , सवस्मों को 
सगाई समारोह तथा विवाह समारोह दोनों ही 
अवसरों पर अंतिम निकासी की अनुमति होगी तथा 

प्रत्येक अवसर को भिन्न प्रजाजन माना जाएगा । , 
(ष ) विनियम 17 के खण्ड (घ ) में उल्लिखित प्रयोजन 

के लिए . निकासी निम्नलिखित श पर होगी , 
अर्थात् : 


( 2) भविष्य निधि में निकासी की रकम मोटर कार 

की बकिग के लिए रुपए 10 , 000/ - तथा 
. मोटर साइकिल या स्कटर के लिए रुपए 
500 / - सक अथना भविष्य निधि में सवस्य की 
गीश के 50 प्रतिशत सक या सवस्थ के अंशदान 
जमा ( + ) उस पर बनी ब्याज की निधि में । 
किन राशि के 50 प्रतिषत तक अथवा कार 
या मोटर साईकिन्न या स्कटर की वास्तविक 
पंजीयन गशि , जो भी कम होतक सीमित 
हांगी 


( 1) सवस्म का मासिक मूल वेतन रुपए 3500 / 

या अधिक हो ; 
( 2) निकासी की राशि रुपए 5: 000 / - तफ अथवा 

सदस्य के अंशदान जमा उस पर ब्याज राशि के 
एक तिहाई तक , अथवा वाहन की मरम्मत या 
अवरहालिग की वास्तमिक राशि , जो भी कम 
हो , सक मीमित होगी ; 


( 3) आगे भविष्य निधि से निकामी मोटर कार की 

सरोद हस रुपए 50 , 000 /- तक संथा रोटर 
साइकिल या स्कटर की खरीद के लिए रुपर 
8 , 000 / - तक सीमित होगी ; 


( 3 ) सवस्य धारा कार खरीद के 5 वर्ष अवश्य पर 

कर लिए गए हों । पुरानी कार को खरीद के 
प्रसंग में , प्रथम क्रेता पवारा प्रारम्भिक खरीद की 
तारीख को हिसाब में लिया आएगा; 


( 4) वाहन की बुकिंग हर जमा रसीव तथा वाहन 

की सरीव -रमीद. मलापन हम निकासी की 
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( 4) इस प्रकार की निकासी की किसी सदस्य के 

सम्पूर्ण संवाकाल में केवल एक बार अनुमति 
होगी । 


( स ) विनियम 17 के खण्ड ( ए ) में उल्लिखित प्रयोजनों 

के प्रसंग में , धन निकासी का लाभ उठाने वाले उस 
निकामी राशि को मेवानिवृत्त हो रहे सरकारी 
कर्मचारियों के लिए . जमा योजना , 1989 में 
लगाने के पात्र नहीं होग , वित्त मंत्रालय के 
आर्थिक कार्य विभाग दवारा दिनांक 7 - 6 -1989 की 
अधिसूचना सं . 2 / 14/ 89 एम . एस . 2 पित 
की गयी है । 


( 2 ) एमे प्रत्येक सदस्य को , जिम विनियम 17 के तहत 

भटिय निधि में धन निकालने की अनुमति दी गगी 
हो , यभा - विनिदिष्ट अति के अन्दर बोर को इस 
बात से संतष्ट करना होगा कि धन का उपयोग उसी 
- प्रयोजन के लिए किया गया है , जिसके लिए निकाला 
म. या था , और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता 
है सा , उसे वह समची निकासी राशि अथवा निकासी 
प्रयोजन में लगाने में बची हद राशि एकमत रूप 
में तत्काल टिनियम वापस जमा करानी 
होगी , और अगर वह ऐसा मही करता है तो 
वह राशि बोर के आदश में जमके परिलब्ध रन में 
से एकमुश्त रूप में या कोई द्वारा यथा नियत 
मामिक किम्सों में बसल कर ली जाएगी । 


पर , अंतिम ( अप्रतिदय) निकासी में परिवतिन 

करा सकता है । 
____ 7 .. मूल चिनियमों के विभियम 21 - क में सपा ( क) , (ख ) 
तथा (ग ) के लिए निम्नलिरित खण्ड प्रामस्थापित किए जाएंग , 
अर्थात् : 
. "( क) सदस्य के खाते में जमा राषिा (अंशदानन- उस पर . 

व्याज ) उसकी मृत्य - मास से पूर्व सीन वर्ष के दौरान 
कभी भी निम्नलिरिक सोमानी से कम नहीं होगी 

चाहिए : 
(1) रुपए 12 . 000/ - : एमे सवस्य के प्रसंग में 

जो उपर्यक्त तीन वर्ष की अवनि के भधिकतर 
भाग में एसे पद पर रहा हो , जिसका अधिकतम् . 

वेतनमान रुपए 4000 / - या अधिक हो ; . 
( 2 ) रुपए 7 , 500/ - से सवस्य से प्रसंग में -, . 

जो उपयुक्त तीन वर्ष की अवधि के अधिकतर 
भाग मी एस पद पर रहा हो , जिसका 

अधिकतम वेसनमान रुपए 2900 / - या अधिक , 

किन्तु रुपए 4000 / - से कम हो ; 
( 3)- रुपए 4500/ - . एस सदस्य के प्रसंग में , 

जो उपर्यत तीन वर्ष की अवधि के अधिकतर 
भाग में एसे पद पर रहा हो , जिसका 
अधिकतम तनमान रुपए 1151 / - या अधिक , 

किन्त रुपाए 2900/ - से कम हो ; 
(5 ) रुपए 3000/ - : एसे सदस्य के प्रसंग में , . 

जो उपर्युबर: तीन वर्ष की अवधि के अधिकतर 
भाग में ", एसे पद पर रहा हो , जिसका 

अधिकतम वेतनमान ए 1151 से कम हो । 
( स ) नियम के अंतर्गस दय अतिरिक्त राशि रुपए 

30 , 000/ - से अधिक नहीं होगी । 
(ग ) सदस्य ने , अपनी मृत्यु के समय हक , कम से कम 

पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो । " 


एम . टी . मम 


किन्त यत यह कि निकामी राशि को इस 
सिनियम के तहत पान अदायगी प्रभावी होने में पूर्व 
मदस्य को लिखित रूप में यह स्पष्टीकरण दहा 
अवमर बिधा आएगा कि वह इस आशय को सूचना 
मिलने से 15 दिन को अन्दर यह लाए कि उसके 
खिलाफ वसूली की कारवाई क्यों नहीं की आए ? 
तथा यदि बोर्ड उसके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होता 
ह अथवा मदस्ट द्वारा 15 दिन की नियस अधि 
में स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो बोडो इस 
विनियम में निर्धारित ऊँग म निकासी धन की 

वसूली की कार्रवाई लाग कर सकता है । . 
( 3) इस विनियम के तहत भविष्य निधि से धन की 

निकासी उम स्थिति में मंजूर नहीं की जाएगी , 
जब समान प्रयोजन के लिए समान ममम में , पिनिगम 

15 के लागत नागी मंजर को जा रही होगी । 
( 4) पर्व प्राप्त की राशि को मंग में सनम्या यदि चाह 

सो , लिकित अनुरोध करके पेशगी की बकाश राशि 
को , हम विनियम में निर्धारिमा शर्मा को पूरा करने 


टिप्पणी : मूल विनियम , भारत के राज: त्र भाग 3 , राण्ड 

4 में अधिसूचना सं . शून्म दिनांक 1 - 3- 1980 में 
प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संशोधन निम्न 
लिखित अधिसूचनाओं द्वारा किए गए :- - 
1 . अभिसूचना सं . 1 (1) / 76 - गी . य . ए . सी . 

दिनांक 22 -4 - 1981 । 
2 . अभिसूचग में , 1 (1) / 76 - डी : यू . ए . सी . 

दिनांक 15 - 7 - 1986 । 
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STATE BANK OF INDIA 

CENTRAL OFFICE 

Mumbai. The 17th July 1997 
SBD . No . 21 / 1997. 10 excrcise of the powers conferred 
under Sub Section (1 ) Sortion 63 of the State Bank of Irdia 
( Subsidiary Bank . ) Act , 1959, and as approved by the 
Reserve Bank of India and the Board of Directors of the 
Associate Danks th : Sute Bank of Indiit has approveof the 
undernoted provision to be incorporated as Regulation 8A 
of State Bank of Bikaner & Jaipur /Hyderabad / Indore / 
Mysore / Patiala /Saurashtra / Travancore Employees Provident 
Fund Regulations :-- - 
Regulation 8A of Employees Provident Fund Regulations of 
State Bank of Bikaner & Jaipur /Hyderabad / Indore /Mysore / 
Patiala Saurashtra Travancore. 


Section 9 of the Delhi Urban Ari Commission Act, 1973 ( 1 
of 1974 ) the Delli Urban Art Coninission with the previous 
approval of the Central Government, hereby makes the 
following repristi0114 further lo annend the Delhi Urban Art 
Conuiuion Employses ContiWutovy Provident Fund Recu 
lationis , 1989 namely ;-- 
. 1. + 1 These regulat1004 maj be called the Delhi Urban 

Art Commission Erinyecs Contributo y Provident 

Find ( Amendmeni ) Rugala ions, 1997 . 
12 ) They shall come into force on the date of tbelr 

publication in the Official Gazette . 
2 . In regulation 10 of the Delhi Urban Art Commission 
Employees Contributory Provident Fund Regulations, 1980 
(hereinafter referred to as tho principal regulations) , In sub 
regulation (2 ) , in clause (b ) , for the figures " 8 - 1 / 3 " , tho 
figures " 10 " shall be aubstituted . 

3. In regulation 11 of the principal rogulations, in sub 
regulation ( 1 ), for the figures " 8 - 1 / 3" , the figures " 10 " shall 
be substituted . 

4 . In regulation 13 of the priucipal regulations, in sub 
regulation ( 1 ), the following provision shall be udded at the 
cod , namely : 

" Provided that such rate of interest shall not exceed 
the rate specified by the Central Government, from timo 
to time, for payment of interest on subscriptions to tho 
General Providont Fund " . 


Regulation 8A (1 ) 
i " In the case of an employee leaving his service in any 
other establishment /institution and joining the service of the 
Bank and who is permitted or required to become a member 
of the provident fund maintained by the Bank , the trusteen 
shall , at the request of the employee and if the rules in rela 
tion to provident fund maintained by his former cmployer 
so pormit , receive any amount due to him from the provi 
dant fund account maintained by hia , fornier employer and 
transferrod by the unid employer directly to the provident 
tund malntainod by tho Bank. The amounts so received 
shall be .credited to tho account of the said employee to be 
opened in the Fund under the column " employees contribu 
tions” (or under the column to that effect). The amounts 
so credited shall thereafter be dealt with , in accordance with 
those regulations, as if the canle represented contribution ., 
made by the said employee undor those regulations, provided 
that the Bank shall not be liable to make any contribution : 
Corresponding to the amounts go credited as aforesaid . The 
said cmployee shall have no claim agaiast the Bank or tho 
trustees in respect of the vald amounty save and except in 
accordance with these regulation ." 


5 . For regulation 13 of the principal regulations , tho 
following regulations shall be súbætituted , namely : 

" 15 -Grant of advance : ( 1 ) The Board may grant to a 
member on application a temporary advance , not exceed 
ing throe months pay or half of the amount of membor s 

own contribution and interest thereon , whichever is less, 
for one or more of the following purposes namely : 


Regulation 8A (2 ) 

" The services rendered by the momber admitted to the Fund 
under Regulation 8A (1 ) in the carlier establishment / institu 
tion hall , for the purpose of Regulation 14 und for no other 
purpose, be deemed as service in the Bank," 
Regulation 8A ( 3 ) 

" In the case where un employee of the Bank leaves the 
service of the Bank and joins the service of any other csta 
bishment /institution , the trustelu sha ), at the request of the 
employee made in writing and if the rules in relation to the 
provident fund maintained by his new coployer so permit , 
transfer the amount due to the employee from the fund 
maintained by the Bank directly to the Provident Fund main 
tained by his new employer , but such transfer shall be subject 
to the provisions of Regulation 17." 
By the Orders of the Central Board 

B. M . BHIDE 
Dy. Managing Director 
( Associates & Subsidiaries ) 


(i ) to pay oxpenses in connection with illness, confinc 

ment or a disability , including where necessary the 
travolling expenses of, the member, members of his 

family or any person actually dependent on him ; 
(il) to meet the cost of higher education , including 

where necessary the travelling expenses of , tho 
member, embers of his family or any person 
actually depcudent on him , for cducation outside 
India for Academic , technical, professional or Voca 
tional course beyond the High School stage , and 
for any redical, engineering or other techgical or 
specialised course in India beyond the High School 
stage, provided that the course of study is for not 
less than three years ; 


(ii) to pay obligatory expenses on 1 scalo approprlato 

to the member s status which by customary Usage 
the member has to incur in connection with betro 

thal or marriagos, funerals or other ceremonies; 
(iv ) to moet the cost of legal proceedings instituted by 

or against the member any imbit of his family 
or any person actually dependent upon him , tho 
advance in this casc being available in addition to 

any advance admissible for the same purpose; 
(v ) lo meet the cost of the member s defence where he 

engages a legal practitioner to defend himself in 
an enquiry in respect of any alluped official mis 

conduct on his purt ; 
( vi) to purchase television set, Video Cassetto Rocordor, 

Video Caqsette Player, Washing Machine, Cooking 


DELHI URBAN ART COMMISSION 

New Delhi, the 21st July 1997 
No . 1 ( 1) 176 -DUAC . - In exercise of the powers conferred 
thy clause ( c ) of soction 27 road with yub-section (3 ) of 
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range, Geyser, Computer and such other consumer 

lii ) for purchasing i motor cur, motor cycle, scooter 
durables . 

Or inoped ; 
( 2 ) No second advance shu l be granted 10 any member 

iii ) for repaying loun alieady taken from the Delhi 
until after the final repayment of carlier advance together 

Urban Art Commission for the purchase of 
with interest thercon . 

motor Cr, Motor cycle , scooter or moped ; 
( 3 ) The Board may in special circumstances . sarition 

( c ) after the completion of 15 years of service (includ 
an advance to inember , if the Board is satisfied that 

ing broken periods of service , if any ) or within ten 
the member concerned requires the advance for reasons 

years before the date of his retirement on super 
other than those mentioned in sub- rogulation ( 1 ) , 

annuation , whichever is carlier, from the amount of 

subscriptions and interest thereon stunding 
( 4 ) The Board may for special reason to be recorded 

to blo 

credit in the Fund , for one or more of the following 
in writing, sanction an advance in excess of the limit 

purposes, namely : 
laid down in sub - regulation ( 1 ) or before repayment of 
last instalment of any previous advance is completed 

. (i) meeting the cost of higher education, including 
subject to the condition that the balance of any previous 

where necessary the travelling expenses of the 
advance not recovered shall be added to the advanco 80 

member or any cbild of the member for edu 
sanctioned and the instalments for recovory shall be 

cation outside India for academic , technical, 
fixed with reference to the consolidated argount ; 

professional or vocational course beyond the 

High School stage ; and any medical, engineer 
Provided that the advance shall in no case excoed 

Ing or other technical or specialised course in 
the amount of subscriptions and interest thercon standing 

India beyond the High School stage; 
to the credit of the member in the Fund on the dato of 

( il ) meeting the expenditure in connection with 
sanction . 

hetrothal or marriage of the member, his song 
6 . For regulations 17 and 18 of the principal regulations , 

. or daughters, and any other female relation. 
the following regulations shall be substituted , namely : 

actually dependent on him ; 
" 17 -Withdrawls from the Fund : - Withdrawls from the 

(lii ) meeting the expenses in connection with the 
Fumd by a member may be sanctioned by tho Board at 

illoons including where necessary , the travelling 
any timo : 

expenses of the member, members of his family 
( a ) during the service of a momber, from the amount 

or any person actually dependent on him ; 
of subscription and intorost thereon standing to his 

( lv ) mcoting the cost of a television set.. video 
credit in the Fund , for one or moro of the following 

CA9gotto Recorder, Video Cagsette Player. Wash 
purposcs, namely - 

ing Machine, Cooking Range, Computer and 

such other consumer durables, 
(1 ) building or acquiring a suitable house or ready 
built flat for his residenco including the cout 

( d ) after completion of twenty -eight years of service of 
of the site or any payment towards allotment 

wlthin three years before the date of retirement on 
of a plot or flat by the Delbi Development 

superannuation , whichever is carlier, from tho 
Authority, a State Housing Board , a House 

amount of subscription and interest thereon stand 
Building Co operative Socin .y or a Cooperativo 

ing in the credit of the member in the fund for 
Group Housing Society; 

extensive repairs or overhauling of motor car of the 

member ; 
(il) ropaying an outstanding amount on account of 
loan expressly taken from the Delhi Urban Art 

(e ) Within twelve months before the date of retiremont 
Commission for building or acquiring a suitablo 

on superannuation from the balance of subscription 
house or ready built flie for hy esidence; 

plus interest tboreon at the credit of the mçmber 
( il ) reconstructing or making additions or alter 

in the fund without linking to any purpose : 
ations to a houso or a flat already owned or 

( f ) Within 6 months before the date of member s retire 
acquired by a member ; 

ment on superannuation , from the amount standing 
(lv ) renovating, adding, altering or upkeeping of an 

to his credit in the Fund for the purpose of 
ancestral house at a place other than the place 

acquiring a farm land or business premises or both . 
of duty or to a house built with the agelet 
ance of loan from tho Dolhi Urban Art Com 

18 - Conditions for withdrawls for various purposes : 
mission , at a place other than the place of 
duty ; 

( 1) (a ) Any gum withdrawn by a member from the 

amount standing to his credit in the Fund at any one timo 
( v ) payment of conversion charges for converting 

for one or more of the purposes specified in regulation 17 
lease-hold to free -hold in respect of property from the amount standing to the credit of the member shall 
allotted or transferred by the Delhi Develop 

pot ordinarily exceed one half of the amount of subscription 
ment Authoritly , a State Housing Board or a 

and interest thereon standing to the credit of the member or 
House Building Co-operative Society ; 

six months pay , whichever is less . The Board may how 

over, sanction the withdrawl of an amount in excess of this 
(b ) After completion of 15 years of service , from the 

limit upto three -fourth of the amount of subscription and 
amount of subscription and interest thereon stunding 

interest thereon standing to the credit of the member, in the 
to his credit in the Fund for one or more of the 

case of withdrawls under clause (c ) and upto 90 % of such 
following purposes, namely : 

accumulation in the case of withdrawls under clauses ( a ) , 
(i) for booking a motor cycle , motor car, scooter (c ) and (f ) of Regulation 17, having due regard to the 
or mopod ; 

object for which the withdrawl is being made, the status of 
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the subscriber and the amount of Şubscription and interest 
thoreon standing to the credit of the member in the fund ; 


Provided that in cituse of withdrawal for thc purpose , specj 
fied in clause ( a ) of regulation 17, the maximum amount of 
withdrawal wall , in no Case , excecil le mammin limit pres 
cribed from time to time by the Central Govenient for the 
grant of advances for house building purposes and where 
the member has zvailed of any house building advance from 
the Delhi Urban Art Commission or from any biher Govern 
ment source , the sun withdrawn under these regulations 
together with the amount of advance so taken also shall not 
oxceed the maximum limit so prescribed ; 


bo eligible for the grant of final withdrawal for cons 
truction of another , house or for acquiring a ready 

built flat at the place of his duty. 
Nota S - Withdrawal shall be sanctioned only after a member 

has submitted a plan of the house to be constructed 
or of the additions or alterations to bc- made , duly 
approved by the local municipal body concerned 
and only in cases where the plan is actually got to 
be approved . 


Note 6 - - Wiihdutwul for repayment of vulwinding loan shal 

not exceed ihree- fourth of the balance together 
with amount of previous withdrawal, reduced by the 
mount of previous withdrawal . 


Note 7 - A member shall 110L be granted woond withdrawal 

for house bu lding purpose at any place if he has 
# really been grantcd a finai wirawal for similar 
purposes at the same or another place. In other 
words , iinal whilawal shali not be allowed for 
more than one house . . 


Note 8 - - In case of withdrawal for upkeen of house , it shall 

be subject to the condition that the member submits 
a certificate to the effect that the lens of work to 
be carried out do not require the approval of the 
local or municipal authority . Wilhuwal shall also 
be admiss ble where the anccytral house has not 
been transferred in the name of the member, subject 
to production of proof that he is one of the inheri 
loſs or nominees to receive the share in the pro 
perty . 


( b ) In case of withdrawal for the purposes mentioned in 
clause (b ) of regulation 17, 


Provided furiler that withdrilwal under sub - clause ( v ) of 
clause ( a ) of regulation 17 shall be allowed only once during 
the entire service of a member . 
Note 1 - In cases where a member has to pay in instalventa 

for a house or a flat purchased , or a house or a 
flat constructed through the Delhi Development 
Authority , State Housing Board , registered House 
building Co-operative Society or Cooperative Group 
Housing Society , he shall be permitted to make a 
wiihdrawal us and when he is cailed upto to make 
a payment in any instalment and cycry such pay 
ment shall be treated as a payment for a separate 

purpose , 
Note 2 - A member who is permitted o withdraw inoney 

from the fund under sub -clause (i) or sub - clause 
( ii ) of clouse (a ) of regulation 17, shall not part 
with the possession of the house built or acquired 
with the money so withdrawn whether by way of 
sale , mortgage (other than mortgage to the Delhi 
Urban Art Commission ) gift, exchange or other 
wise , without the previous permission of the Com 
mission . Such permission shall not be necessary 
for a house being leased for any term not exceeding 
3 years or being mortgaged in favour of a housing 
board , nationalised bank , life insurance corporation 
or any other corporation owned or controlled by 
thc Central Government which advances loans for 
the construction of a now house or for making addi 
tions or al erations to an existing house . The 
member shall keep the Board informed not later 
than 31st day of December every year about any 
change in the status of such a house and in case, 
a member parts with the possession thereof without 
obtaining prior permission of the Commission , he 
shall forthwith repay the sum so withdrawn by him 
in a lump sum to the fund and in default thereof 
the Board shall after giving the member a reason 
able opportunity of making a representation in the 
matter, cause the said sum to be recovered from the 
emoluments of the member either in a lump sum 
or in such number of monthly instalments, as may 
be determined by it, 


(i ) for registration or purchase of a motor car, the 

member s basic pay should be Rs. 3 ,500 per 
mensem or above and for registration or purchase 
of a motor cycle , scooter or moped , the basic pay 

should be Rs. 1, 500 per-mensem or above ; 
( ii ) the amount of will drawul shal bc limited to 

Rs. 10 ,000 /- in case of booking a motor car and 
Rs, 500 / - in case of booking of a motor cycle or 
scooter , oc 507 of the amount standing to the 
credit of the member in the fund or 50 % of the 
amount of subscripiion with interest thereun stand 
ing to the credit of the member in the fund or the 
actual amount of registration of the car, or motor 

cycle or scooter, whichever is less ; 
( iii ) the amount of withdrawal shall huither be limited 

to Rs. 50 , 000 / - for purchase of a motor car and 
Rs. 8,000 /- for purchase of motor cycle or scooter; 


( iv ) the deposit receipt for booking as well as purchase 

teccipt for the vchicle , will be required to be pro 
duced for verification within a period of one month 
from the date of withdrawal and failure 10 do 60 
will nvolve refund of the total mount ( f; 


Note 3 _ Withumwal under sub -claus (1) 01 ( iv ) of d ause 

( a ) of regulation 17 shall also be allowed where 
the house , site or flat is in the name of wife or 
husband provided she or he is the first nominee to 
receive provident fund money in the nomination 
made hy the subscriber, 


( v ) if , the member does not purchase a car motor cycle 

Or scooter after making deposit or opts out of the 
scheine, he shall immediately deposit the amount 
of final withdrawal together with interest received 
thereon from the manufacturer or dealer, into the 
fund ; 


Note 4 – If a member has an ancestral house or has built 

a hous. At a place other than the place of duty 
with the assistance of loan # rken from the Govern 
ment or the Delhi Urban Art Commission , ho shall 


(vi ) the Board may allow in "pecial case, an advance 

for making deposits or purchase of motor car or 
motor cycle or scooter refundable in not mort 
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of part the maximale 
or 


than 36 instalments in the case of members who 

oxplanation is submitted by the momber within 
fall short of the prinimum kervice of 15 you by 

wo said period of 15 day , the Board shall anforce 
a period of yot moro than 6 month . Outstanding 

repayment in the manner prescribed in this regu 
balance of the advances thus mado will be per 

lation ; 
missible to bo converted into dual withdiawal uitat 

( 3 ) Withdrawal under this regulation shall not be sano 
completion of 13 years of worvice; 

tionod if an advance under regulation 15 is being 
(vii ) Such withdrawals to a member shall be slowed 

sanctioned for the same purpone and at the same 
only on one occasion . 

timo, 
(c ) In case of withdrawal granted for the purposes specifi 

( 4 ) A member who has already drawn an advance may, 
od in clause (c) of regulation 17 , the members shall be por 

at his discretion by a written request , convert the 
mitted to make a final willdrawal both on the occassion of 

balance outstanding against him into a final with 
the betrothal cercmony and the marriage corchony and cach 

drawl on satisfying the conditions prescribed in this 
occasion shall be treated as a separate purpose . 

• teguloton, 
( d ) Withdrawal for the purposes mentioned in clauso ( a ) 

7. In regulation 21 A of the principal regulations, 
of regulation 17 shall be on the following conditions, 

for clausdo ( a ), (b ) and ( c ), following clauses shall be 
apmely : 

wubstituted , namely : 
(i) the basic pay of the member in Rs. 3, 500 }• or 

. " ( ) the balance represonting subscription with interest 
above ; 

thoroon at the credit of such member shall not at 
( ii ) the amount of wibdianal i limited to Rs. 5,000 / 

kay time during the three years preceding the 
Or one-third of the amount of subscription with 

month of death bavo fallca below the limits of 
interest standing to the credit of the member or the 

(1) R . 12,000 /- in the case of a member who 
actual amount of ropalring or ovorhauling, which 

has hold , for the greater part of the aforesaid 
¢ver is less ; 

. period of three years , a post the maximum of 
(ul ) pot less than 5 years should havo daprod oloa 

the pay scale of which is RA 4 ,000 / - or 
the car was purchased by the member . In case of 

more ; 
Accond hand car, the initial date of purchage by 

( ii ) Rs. 7 ,500 ). in the case of a member who has 
the Arat purchaper will be taken into account; 

held for the greator part of the aforesaid 
( iv ) Such withdrawal shall be allowod only once in the 

period of three years, a post the maximum of 
antire service of the member . 

tho pay scale of which is Rs. 2 , 900 /- or more 

but low than Rs. 4,000 /-. 
( 0 ) In respect of withdrawals for the purpose mentioned in 
clause (o ) of regulation 17 the member, availing this facility 

( ili ) Ra. 4 , 500 / - is the case of 4 member who ha 
mhall not be cligible to inveet the amount of such withdrawal 

hold for the proator part of the aforosaid 
in the new deposit schemo for the retiring Governmcat 

period of three years, a post the maximum of 
omploycoa , 1989 , notified by the Ministry of Finapot , 

the pay scale of which in R .. 1 . 151 or more 
Department of Economic Affairs vido tboir Notification , 

but lou than Rs. 2,900 . 
No. 2 / 14 /89 -NS II dated 7 -6 - 1989 . 

(iv ) Rs. 3 ,000 /- in the case of a member who has 
( 2 ) A member who has been permitted to withdray 

held for the greater part of the aforesaid period 
monoy from the fund under regulation 17 ball 

of three years, a post the maximum of bo 
satisfy the Board within a reasonable period as may 

pay scalo of which is less than Rs. 1 , 131 
be spocified by the Board that the money has been 

( b ) the additional anount payable under this rols shall 
utilised for the purpose for which it was withdrawa 

not exceed Rs. 30 ,000 / 
and , if he failo to do so , wholo of tho sum so with 
drawn or so much thoroof as has not been applied 

(c) the member has put in atleast five ycars of servico 
for the purpose for which it was withdrawn shall 

at the time of his death ." 
forthwith be repaid in lump-sum by the member 

MT. MESHRAM 
to the fuod and in default of such payment, It oball 

Secretary 
be ordered by the Board to be recovered from hie 
omoluments either in lump-tum or in ruch aumbor 
of monthly instalments - may be determined in 
tho Board : 

Noto : The Principal Regulations were published in the 

Gazotto of India Part -III, Section - vide Notification 
Provided that bofore repayment of a withdrawal 

No. Nil dated , 1-3 - 1980 and subsequently amended 
in enforced under this regulation , the member shall 

Wide : 
be givon an opportunity to explain in writing, with 
in 15 days of receipt of the communication , as to 

1. Notification No. 1 ( 1) / 76 - DUAC Dated 22-4-81. 
why the repayment shall not be enforced ; and it , 
the Board is not satisfied with the explanation or no 

2. Notification No . 1 ( 1) /76 - DUAC Dated 15 -7-86. 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
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